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गरुकल यनत्रालय काड़ड़ो में 
नम्दलाल के मबध से मुद्रित तथा प्रकोशित । 


प्रथमावृत्ति है सम्दद १६७२ [ घूल्य 


पु७५ 


+ झोरेम्‌ 


. मित्रस्य चक्ष पा सर्वाशि ज्वूतानि समोद्यन्तास्‌ ॥९॥ 
मा हिंस्यातू्‌ सर्वा श्तानि ॥ २॥ 


खादाय मांसमखिलं स्तनवजमड्गजा- 
न्‍्मां सुझ्च वागुरिक यामि कुरु असोदस्‌ । 
सोदन्ति शब्पकवलग्रहणानभिज्ञाः 
सार्गावलोकनपरा: शिशवों मदीयाः: ॥३॥ 


आरयेनाति अ्रहिंसकजाति है। मन्रु उसका पूज्यऋषि तथा 


दण्ड विधाता है यन्मतुरब्रवीत्तद्भेपन॑ भेषजताया:”कह कर 
ब्राह्मण ने उस का अभिनन्दस क्रिया है।सहस्रों मलुष्यों 
के कतव्या5करतंठ्य के विवेक का आधार उस करे वाक्यों 
पर है। ऐसे ग्रन्थ की विवेचना अबग्य होनी चाहिये। 
उस पर अत्याचार किसी सत्यप्रिय मनुष्प को सहथ नहीं 
हो सकता । यही कारण हे कि में आज अपनी +तिग्ननु- 
सार इस प्रश्न पर विचार करने उपस्थित हुआं हूं | कहे 
प्रकार की बातें इस ग्रन्थ में पाई जाती हैं उन से यह 
सम्देह उत्पन्न होता है कि मनुस्मृति नाम से विख्यात ग्रन्ध 
में जो कुछ लिखा है वह सब कुछ मन॒ऊा है वा उस में 
कुछ उस के सिर महा भी गया है | इस 7-न के सब 
भागों पर जिचार करना इतने समय में दुःशक है । झतः 


(६ २) 


शाम एक भाग पर ही कुछ विचार आपके सामने रखने 
का प्रयत्ष करूगा । 


आज़ का विचाय्य विषय यह है कि मन 
में मांसविधान है वा नहीं | समुपलस्यमान ग्रन्थ पर एक 
दृष्टि डालने से आपाततः तो यही बोध होता है कि 
कुछ कह नहीं सकते दोनों ही प्रकार की वातें देखने 
में आती हैं। परन्तु सूत््म विचार से हप किसी परिणाम 
पर पहुंच सकते हैँ। इस विचार में हमारा पक्ष कुछ भी 
हो इस बिरोध का कुछ न कुछ उत्तर अवश्य देना होगा । 
अत; पहिले यही आवश्यक प्रतीत होता हैं कि हम इस 
प्रण्न पर बिचार करतें कि विरोध के उत्तर हो कितने 
सकते हैं | 

हमारी समर में इसके दो उत्तर हों सकते हैं । 

( ९ ) विरोध दै-- 

(२) विरोध नहीं किन्तु बिरोधाभास है 

विरोध है इस पत्ते के दो भाग हो सकते हैं। 


(१) मल्नु मूर्ख वा उन्मत्त या अथवा दम्भी था-- 
[ २) प्क्ञेप, अर्थात्‌ भिन्न २ समयों में भिश्व२ 


( है ) 


मन्रुष्यों ने अपनी आवश्यकतानुसार उस में अपने अ- 
भीष्ट साधक भाग मिला दिये। 


विगेध नहीं इस पक्त के उपपत्त हो सकते हैं उन तीनों 
को हो किसी न किसी प्रकार विशेष का परिहार करना 
होगा उन में इसे भिन्न २ सम्प्रदाय के व्यक्ति ३ परिहार 
प्रस्तृत करते है वा करसकते हैं । 


( १ ) उत्सगांपवाद भाव 
( २ ) परिसंख्या 
( ३ ) विशल्प 


इन परिभाषिक शब्दों से शायद बहुत से सज्जन 
परिचित न हाँ इस लिए इनकी कछ व्याख्या कर देनी 
उचित जान पड़ती है तथा उनके क्या नियम हैं यह भी 
बता देना उचित प्रतीत होता है । 


उत्सगोवाद भावका श्रभिप्राय यह है कि पहिले एक 
सापान्य नियप्र ०७४०] ०८० बनाकर उस का अपवाद 
॥:5०८०४० बना दिया जाय जेसे मुख्याधिष्ठाता भी ने 
अर ज्ञा देदी कि वेदी ( सेटफार्म ) पर कोई महाशय न 
आने पाने उसके पश्चात्‌ यह नियम बना दिया कि जिन 


( ४) 


के प/स टिकट हों वह आंजायें इसी प्रकार सन्तु महाराज 
ने नियम बना दिया कि मांस न खाना चाहिये उस के 
पश्दात्‌ नियम बना दिया कि यज्ञ तथा श्राद्ध में खालेना 
चाहिए। यह है उत्सगांपवाद भाव | इस का नियम यह है 
कि उत्सग तथा अपवाद में सामान्य विशेष भाव अवश्य 
होना चाहिए यह नहीं हो सकता कि कोई आज्ञा दे कि 
कोइ यहां नआये तथा सब आजांयें पर फिर उत्सर्गा- 
पवाद भाव बना रहे | 


दूसरा पत्ता है परिसंख्या। परिसंख्या का अर हे कि 
यदि कहीं किसी बात का छूटना कठिन हो तो छुड़ाने के 
लिये शनेः २ छुड़ाया जाता है, तथा उस में नियम करते 
जाते हैं कि इतनी अवस्थाओं में इतनी बार ही उसे भाज्ा 
है फिर नहीं, शने!र नियम कड़े करके फिर अन्त को 
बिलकुल छुडा दिया जाता है। जेसे किसी की मद्म की 
आदत छुडानी हो तो पहिले दिन में दोबार फिर मप्ताह 
में विशेष दिनों पर फ्रिर विशेष २ प्वों पर अन्त को बि- 
लकुल नहीं । इसमें भी सामान्य विशेष भाव अवश्य होना 
चाहिये तथा वस्तुतः इस पत्त की हय विधान पक्त नहीं 
कह सकते क्योंकि इस का उद श्य निषेव हे तथा यह नि- 
पेष का साधन मात्र है | 


( ५ ) 


तीसरा पत्त विकल्प पत्ता है यग्रपि इस पत्त का भ- 
नुयायी कोई देखने में नहीं भाता तथापि यह भी एक 
पत्त हा सकता है इस लिए इस का भी विचार करना 
आंवश्यक है। विकल्प का अर्थ हैं कि दोनों ही विधि हों 
जैसे ब्रह्मचारी धुएड वां जटिल दोनों ही रह सकता है प- 
थम तो यहां भी नियम हैं क्‍योंकि इस के दो अभिप्राय हैं 


( १ ) घुण्ड जटिल के अतिरिक्त रूप में न रहे-- 


(२ ) जहां उच्ण हो वहां मुण्ड तथा जहां शीत 
वहां जटिल | इसके अतिरिक्त विकल्प में एक दसरे पत्त 
की निन्‍्दा नहीं हो सकती, जहां विकल्प होगा वहां यह 
कदापि नहीं हो सकता कि एक स्थान पर तो जठा को 
इतनी प्रशंसा हो कि उस को फल १०० अशमेष 
के समान हो तथा मुणडढ होने की इतनी निन्‍्दा हो कि 
उसके लिए प्रायश्रित्त विधान हो, तथा दूसरे स्थान में 

ठीक इसकी विपरीत हो, विकल्प में दोनों ही पक्षों 
की प्रशंसा होनी चाहिए। 


अब विचार करता चाहिए कि जो पिरोध देखने 
में आता है वह इन में से किस नियम पर आश्रित है । 


प्रथम देखना चार्ियि कि क्या यहां विकल्प है! 


( ६ ) 


उत्तर नहीं में देना होमा । अब देखना चाहिये कि मांस 
का विधान वा निपेध कहां कहां पर है प्लुख्यतः ४ स्थान 
है जहां हिंसा विषयक प्रश्न का कोई विचार है एक यद्ञ 
दूसरा आद्ध प्रकरण तीसरा भक्ष्याभत््य दोथापायश्रित्त 
विधान । यज्ञ प्रकरण में तो उत्सगोपवाद भाव देखने में 
आंता है। भ्राद्ध प्रकरण में भी यही प्रतीत होता है किन्तु 
विकल्प नहीं क्योंकि वहाँ विरोध में सामान्य विशेष भाव 
हे अब रहां॑ भक््याभर्य प्रररण में देखना चाहिये यहां 
क्या है | देखने को तो यहां भी उत्सगापवाद भाव प्रतीत 
होता है पर देखना चाहिये कि वस्तुतः क्या है। अब यहां 
का रह देखिये भक्ष्याभत््य प्रकरण में लिखा है किः-- 


श्वाविध' शल्यकं गोध॑ खज़जकूम्म शर्शास्तथा । 
भदयान्‌ पठ्च नखेष्वाहुरनुष्टाश्रे कतोदत:।मनु।५,२८ 
“पश्चनख वाले प्राणियों में से कुत्ते के समान शल्यक, 
गोह, गेंढा, कछुआ शशक येही भक्तय हैं तथा एक दांत 
वालों: में ऊट को छोड कर अन्य भक्तय हैं । 
परसु मरा भायश्िियाध्याय में चल कर देखिये-- 
मार्जार नकुलों हत्वा भष॑मंड्कसेव च । 

श्वगोधोदृक फांकाग शूद्गर हरुयाब्रतं चरेव । मनु १९, १३१९ 


( ७9 ) 


अथांत्‌ बिल्ली, नेवरूा, ऋष, [ मच्छी | मंहक, कुत्ता, 
गोह, उल्लू, कौआ इन को मारने का पाप शुद्ध की हत्या 
बराबर है | 


यहां गोधा के मारने का प्रायश्चिक्त वही लिखां है 
जो शूद्र के मारने का | कैसा तमाशां हैं यहाँ न विकल्प 
सम्भव है न उत्सगोपवाद भाव न परिरुख्या | विकल्प 
होता तो प्रायश्चित्त न होता फिर विरोध एक ही गोधा 
में इस लिये सामान्य विशेष भाव भी नहीं बन सकता | 
अतः उच्सगापवाद भाव वा परिरुख्या दोनों ही नहीं हो 
सकते | अतः सिद्द हुआ कि भक्ष्याभक्ष्य प्रकरण में तो 
विरोध हैं ही उसका परिहार नहीं हो सकता । अ्रब देखना 
चाहिएकि उस विरध के कारण क्या हैं। में पहिले हीं 
निवेदन कर चुका हूं कि दो हो उत्तर हो सकते है एक मनु 
मूख वा उन्पत्तथा दूसरा प्रक्तेप। पहलो तो न मुझे अभि 
मत है और न में सप्रकता हूं कि पाठकबर्ग में 
किसी अन्य को होगा | अतः स्पष्ट हे कि किसी धूते ने 
मांस के लालच से यह करतूतें कीं फिन्तु बह “अभिषाया 
न सिध्यन्ति तेनेद॑_बतेते मगत्‌” इस निमान्‌ सारप्रायश्रि- 
शाध्याय में से गोधा वा प्रायश्वित निकालना भूल गया | 


इस के अतिरिक्त एक और कोहुक देखिए इस में 


( ८ ) 


लिखा है कि ऊंट को छोड़ कर एक दांत की पंक्ति वालों 
को खाना चाहिएं। गो रक्तक आय्ये जाति ! गौ भी एक 
पार्ति के दांत वाली है मनु नेप्रायअताध्याय में गोधाति 
काघोर प्रायश्विच लिखा है ओर यहां यह हांल। अब आप 
फहेंगे कि गौ एक और अपवाद रूप सही, प्रथन तो 
यह बात ही ठीक नहीं वर्यो कि ऊ'ट जो झत्यन्त प्रश्भंधघान 
अभक्त्य हैं जिस का प्रायश्वित्त भी ब्हुत थोड़ा है उस 
का तो अपवाद कर दिया किन्तु गो प्रधान का नहीं 
किया । अस्तु यदि इस पक्ष को मान भी लें तो देखना 
चाहिए एकतोदन्त कौनसे हें भेंस बकरी भेह इन सब 
का भायशित्त पृथक्‌ हैं अब आप खोज कर कोई 
दूर का दुलभ एकठोदन्त लाएंगे उस के लिए मल्ु. 
महाराज ने पहिले ही कट्ट दिया हैं कि “अन्ञातांश्र मृग 
द्विनान्‌ भक्ंयपेश्वपि सम्रुदिष्ठान (न भक्तयेत्‌ ५.१७ )” 
“जो अज्ञात मृग पत्ती हों उन की गणना भच्य में हो तब 
भी न खाना चाहिए? एक और आन*+द देखिए २६ वे' 
छोक में मन्रु महाराज कहते हैं कि मांसस्थातः प्रवच््यामि 
विर्धि भक्षणवजेने किन्तु इस मश्न का फैसला १८ वे 


में हीं कर दिया। 
अत्र एक बात और कही जा सकती है कि यह में 


( ६ ) 


बध किए हुए यह भक्त हैं इस का उत्तर यह है कि यद्ञ में 
पशुवध का प्रकरण पृथक हो हे। यह भव्यापरंय प- 
करण उप्तसे पृथक है| भतः स्पष्ट है कि 4ह सब भ्रक्तेप 
है। अब भक्तयाभत्य प्रकरण की विवेचना हो चुकी अब 
श्राद्ध प्रररण को विवेचना करमी चाहिए। 


३१ अध्याय में २६८-२७२ तक एक बड़ी मनोर- 
ज़क सूची दी हे इस में बतायां गया है किस पदार्थ 
से कितनी देर तक तृप्ति होती हे इस में लिखा है कि 
बिलकुल लाल वबकर से पितरों की अनन्त काल तक 
तृप्ति होती है अब देखना चाहिए की अनन्त काल 
तक तृप्ति का क्या अथ है क्या पिंतर यदि कोई पितृ 
लोक पान भी लिया नाय ठो उस में अनन्त काल तक 
रह सकते हैं क्या उन्हें काय्येफल कभी मिलेगा ही नहीं। 


अब तीपरा स्‍भकरण यज्ञ प्रकरण हे देखना 
चाहिये कि यज्ञ में पशुवध् के विषय में मनुकी क्या सम्भति है 
तथा यज्ञ में पशु वध क्रिस सिद्धान्त पर अबलम्धित है | 
इस में सामान्य विशेष भाव तो देखने में आता है अतः 
परिसंख्या था उत्सगापवाद भाव दोनों में से कोई 
दोना चाहिए आप कहेंगे कि उत्सगगपिवाद भांत्र है क्‍योंकि 
कहा है कि।-- 


पे | ( १० ) 


“जाकृत्वा प्राणिनांहिंसाम्पांस झुत्पधते कच्ति ” | 


इत्यादि किन्तु साथ ही कहा है “तस्माथज्ञ वधोधअपः ! 
इत्यादि ॥ 


अतः यज्ञ में पशु हिंसा पृणएण्णधायक ही है पापकर 
नहों परन्तु साँथ ही यह नहीं समझ में आता फ़ि 
यह क्‍या लिखा है कि; - 


_ «३ , 
वष वष उश्वमेथेन यो यजेत शतंसमाः । 
मांसानिच न खादेद्य स्तयोः पुरय फल रुमम्‌ ॥ 


अथांत्‌ जो १०० बप॑ तक प्रतिवर्ष अश्वमेध यज्ञ 
करे भीर वह जो केवल मांत न खाये इन दोनों का पुण्य 
फल बराबए है। 


कोन मूर्ख ६ जो यह देखकर अख्वमेध करेगा वा पशु 
याग करेगा अब आप कहेंगे कि परिसंख्या है किन्तु परि- 
संख्या भी नहीं हो सकती क्योंकि परिसंख्या का अथ 
है कि मन्तु मदारान ने कह किजो मांस खाने से रुकही न 
सके वह यद्ञ में इतने व्यय के पश्चात्‌ थोडा सा खाले छितु 
फिर नहीं इस पे बहुत से प्राणी बचेंगे परन्तु इस अवस्थ। 
में यज्ञ लब्धमांध न खाने वाले की नि-दा नहीं हो सऊती 
किन्तु पांचवे अध्याय का ३५वां छोक है । 


(११) 


नियुक्तत्त यया'*याय॑ योमासं नात्तिमानव.। 
स॒प्रेत्य पशुतां यांति संभवानेक विंशतिस्‌ । 


जो नियम पूवक प्राप्त हुआ मांस न खाय वह २१ 
जन्प तक पशुयोनि में जन्म लेता है। 


अब इस से स्पष्ट है कि न उत्सर्गापवाद भाव हो 
सकता है न परिसंख्या विकल्पका तो कहना ही क्या फिर 
प्रत्ेंप के सिव्रा अब ओर क्या शेष रह गण अतः यही 
पानना चाहिए किसी मांस लोभी पाखणडी गृध ने मन 
जेस सच्छास्‍त्र का कलुण्ति किया ॥ 


अब इसमें आलम्भन शब्द का अथ हनन क्यों किया 
जाय प्रथम तो धालर्थ से ही इस का अथ “लाना वां 
प्राप्त करना! निकलता है फिर आ! उपसग लग्ने से अर्थ 
यह होना चाहिए कि कहीं से चार्रों ओर घूम घाम कर 
लाये ओर फिर उस पर चढ़कर चतुष्पषथ में जाकर 
यज्ञ करे और फिर गधे की खल पहिन कर मनु के।-- 


अवकीर्णी तुकाणेन गठभेन चतुष्पथे । 
पाकयज्ञविधानेन यजेत निऋति निशि। 


९९ ,अ, २२ झो, 0 
जिस का अदाचय्ये भड् होजाय उसे पाक यह रिधान 


( १२) 


द्वारा रात्ि के समय काले गधे से निऋति यज्ञ फरना 
याहिए 


छोकाबुसार प्रायश्रित करे और सात घरों तक 
झपना दरणंनकरता हुआ भिक्ता करे इस प्रकार उस का 
प्रायश्चिच होगा अब बताइये क्‍यों आलम्भन का दूसरा 
अर्थ हो जब कि 'स्पश” अर्थ उपलब्ध भी होता है 
यदि यहाँ हनन अर्थ हे तो “गासालभ्य विशुध्यति” 
इस में भी हनन अर्थ करना पड गा * यहां कुलूकभट्ट तक 
ने आलम्भन का अथ स्पशं दिया है यदि कहें कि 
गो को न मारना चाहिए इस वाक्य से विरोध होता 
हैनो गदंभ के विषय का भी अहिंसा विधाउक वाक्‍्यों 
से तथा गदभहत्यां प्रयश्ित से विरोध होता है। जरा 
विचार करतो देखिए अपराध तो करे ब्रह्मचारी और 
मरे बिचारा गधा, हृद हो गई सूर्खंता की कभी एक और 
पाप करने से भी पाप शान्‍्त हो सकता हे क्‍यों न 
युक्तियुक्तद्सर अथ को माने इसी प्रकार इस एक 
शब्द के कारण!) अनेक स्थानों पर अन्याय हुआ है 
उठिये और अपने ग्रन्थों को अन्याय से बचाइये। 


इस के साथ ही आप पुराण आदि के सारे साहित्यको 
देखिये कि स्थान २ पर यही प्रकार है कि भाचीन काल 


( है३ ) 


में यह में पशु बध न होता था किन्तु प्रीछे से पूर्तों ने 
प्रचलित किया महाभारत- 


श्येते हि पुराकाले नृणां श्रीह्विमयः पशुः । 
येनायजन्स यज्वानः पुण्यलोकपरायणाः। 
झन शासनपरव्व ९९४ झ० ५६ झौ० 


अयथांत-प्राचीन समय में पशु के स्थांन यज्ञ में चावल 
ही उपयु क्त होते थे। खग की इच्छा वाले याजक लोग 
चावल आदि से ही यज्ञ करते थे । 


सरामद्यों मधुमांसमासवं कृषरौदनस्‌। 
धत्त: मवंतितं हां तन्नतद्व देषुकल्पितस्‌ ॥। 
शान्ति० २६४ । ९से ९२ तफ 
सुरामद्यमधुमांस +िचड़ा भात सब धू्तों ने चलाया है बेद 
विहित नहीं हैं 
इसी प्रकार इस स्मृति के मूलभूत “अवकीशीनिक - 
तस्पशुमालमैत”” इस वाक्य में भी यहीं झालम्भन शब्द 
कामकर रहा है। 
इसी प्रकार अन्य स्थानों को भी विचार पूर्षक दे- 
खने से वास्तविक अर्थ पता क्रम सकता है किन्तु बह 


( १४ ) 


प्रकृत नहीं हमारा सम्बन्ध इस समय केवल ममुसभृति से 
है उसमें जहाँ २ पशुयग है उस का उत्तर मेंने यथा 
शक्ति देदिया । 


इसके अतिरिक्त एक ओर स्थान है जहां मांस की 
अनुन्ञा दीखती है आपद्धम रूप में वह यह हेः-- 


ग्रोक्षित भक्षये-मांद ब्राह्मणानाश्षु काम्यया 
तथा विधिनियुक्त स्तु प्राणानासेष चात्यये । 


प्रोज्षित मांस खालेना चाहिये, ब्राह्मणों को इच्छा से 
पांस खालेना चाहिये विधियुक्त मांत खालेना चाहिये, और 
प्राणजाते हों तो मांस खालेना चाहिये, परन्तु जब इस के 
तीन चग्ण मानव सिद्धान्त बिरुद्ध सिद्ध किये जा चुके 
तो चतुथ चरण कभी नहीं रह सकता। अगले दो पद्ों में 
भी यही बात कही है पर आगे लिखा है।-- 


यीड5हिंसकानि भश्वूतानि हिनस्त्यात्म सुखेच्छया 
सजीवन्ध वमृतश्चव न क्ंचित्सख सेघते-। 
फैल 62 


जो अहिंसक ज्ञीवों को अपने सुख की इच्छा से मा- 
रता है बह जीते जी और मरकर भी फभी सुख नहीं 
पति + 


(१४) 


इस पर अधिक कहना में उचित नहीं सतभता क्योंकि 
इस विषय में मन्तु का वास्तविक सिद्धान्त क्या है यह 
में ठीक २. निश्चय नहीं करसका, हाँ इतना तो निश्चय है 
कि जो प्राणात्यय में भी इस धर्म को नहीं छोड़ता वह 
सर्वे श्रेष्ठ मनुष्य है क्‍योंकि अहिंसा, सत्य, और इन्द्रिय- 
निग्रह को ही मन्तु महाराज ने प्रधान धर्म कहा है । 


अब मांस विषयक निर्णय समाप्त हो चुका अब 
शायद कोई यह समभते हों कि मनु ने क्षत्रिय का धर्म 
युद्ध बताया है और यहां तो हिंसा की सत्माप्ति ही कर 
दी इस का उत्तर में यही देता हूं कि क्षत्रिय युद्ध में 
जो हिंसा करते हैं वह निन्दित नहीं | परन्तु यह याद 
रखना चाहिये कि आजकल की न्याई शान्ति से बेठे 
दूसरे के घर को उजाड़ने के लिये जो युद्ध न हो उसकी 
हिंसा ही ज्न्तव्य हो सकती हे क्योंकि यदि कोई देश 
पराधीन होजाय तब तो वहां वालों में चोरी भूठ, पर 
द्रोह ईंपो आवि-अनेक मार्गों से हिंसा प्रहश होगी। वर्यों- 
कि: दूसरी जाति-विजित जाति पर शासन करने के लिये 
उछे पापों: में फंस|ये रखना अवश्य उचित सममरेंगी । 
साध ही, फिनेता जु॒ति के रूतर्थ साथन-के- कारण देश: मे 
दुर्षिक्त पर दुश्ित्त होने उस-से अलतेफ-मशियों का-संहार 


(१६ ) 


होगा “बुभुक्षितः किस फरोतिपपस/इस नियम के अ- 
जुसार लोग न जाने क्‍या फरेंगे चारों झोर हाहाकार 
होगा अतएवं इस महाहिंसा के सनन्‍्हुख युद्ध की हिंसा 
दृष्ठ दलन के कारण पुण्य ही है। यह है मनुभगवान्‌ के 
अहिसा धमम तथा क्षत्रिय धरम की संगति । परन्तु हां युद्ध 
पर रक्ता के लिये वा आत्मरत्षा वा दुष्ट को दण्ड देने 
के लिये होना चाहिये न कि दूसरे को झअकारण भूखा 
मारने को लिये । तात्पये यह हैं कि हमें यह मे सम- 
कना चाहिये कि जो मनुष्य हिंसा वा रक्षा कर ही न 
सकता हो वा दूसरे के लिये घन आदि द्वारा बद्ध हो 
कर करता हो बह भी भहिंसक वां योद्धा है । भरर्टिंतक 
वही है जो शक्ति रखते हुए हिंसा न करे उलटां रक्षा 
करे। रक्षा वही कर सकता है जो पहले अपनी रक्षा 
कर चुकता है। जिसझी स्वयं दूपरों को रक्षा करनी 
प्रढ़े वह जद पापाण यां शिकारी कृत्त आदि के समान 
है। जो दूसरे, पर रत्ा करे उसे आत्मरक्ता में तो स्वतन्त्र हो 
कर परोकार तथा दीन रक्ा में लगना चाहिये । भर्म 
देश, जाति, तथा सत्य के लिये ख़दग उठा कर रण में क 
दन करने बांले अदम्पतेनक्षत्रिय को में बुरा नहीं क- 
हता | पह यज्ञ के अग्नि के समान पवित्र तथा पापनाशन 
है। उन की खद्ग पारा में पाप धुल भाते हैं भूमि रुविर 


( १७) 


से भभिपिक्त होती है फिर उस पर स्वापोन्य तथा सर 
धरम का दिव्यकुसुम उल्लसिंत हो कर झुसक्राता है शान्ति 
का राज्य होता हृदय नाच उठते हैं सच्चे जत्रिय का 
खड़ तीथ हे इसमें फिडित भी स.देह नहीं। किन्तु हां 
''सबोहबल ओऔफ दि फिटेस्ट” के कलुषित सिद्धान्त के 
आधार पर हिंसा करना महापाप है। यह प्रापमय सि- 
द्वान्त इस पुण्यभूमि में कभी प्रयलित नहीं हुआ। इसका 
उदय जड्ली असभ्य सभ्यता का चोला पहिने हुईं यो- 
रोपियन जातियों में हुवा भर उनके साथ ही अलं होगा । 
हपारा सिद्धान्त हैं “परार्थ जींवनं॑ लोके” “सबल बनों 
और दुबंल को हाथ देकर उठाओ |” पवित्र आय्येजाति 
की ध्वजा पर पंकित “माहिंस्यात्‌ सवा भूतानि” लंका के 
युद्ध ज्ोत्र में भारत के सर्च वीर की धनुष्ट कार में भी 
यही मन्त्र प्रतिध्वनित हुआ । पुण्य छोक महर्षियों ने भी 
“देशकालजात्यनवच्छिन्न' साथ भोममहात्रतम्‌ कह कर इसी 
को अभिनन्दन किया। शकबिजेता की राजसभा में भ्रि- 
देपनमनोमोहिनी मज्जुलसंगीत पियूषदाहिनी बीणा से भीं 
“न चारिहिंसा विजयश्व हस्ते”की आवाज आई। यश्चुना 
के तट पर करूणाकापूर श्लावित हुआ हिरणोदल उसी खेत- 
रह में एसी श्वेतध्वनि में घुलगये बीणा की भूमकार उठी 


( (८) 


फूलहंस उठे पदक गमक उठे बसी की मीठी आवाज 
आर | 'आत्मवश्सतर थूतेषुय; पश्यति स परिदत;! उठो पर 
रक्षक बनो दीन मत बनो दीनबन्धु बनो तुम दूसरों को 
रक्षा करो तुम्हारी दूसरों को रक्षा न करनी पढ़े यहो वेद 
भगवान का आदेश है महार्षियों का उपदेश है धर्मंत्रीरो 
का आवेश है भक्तों का स.दंश है । 


शुभमस्तु 


